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दो शब्द 


“शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम्‌” अर्थात्‌ स्वस्थ शरीर ही धर्मानुष्ठान 
का प्रमुख सांधन है। स्वस्थ शरीर के लिए व्यक्ति में अच्छी आदतों 
और अनुशासन का होना आवश्यक है। शारीरिक व आत्मिक 
स्वच्छता और स्वास्थ्य के लिए ऋषियों मुनियों ने वैदिक काल से 
स्वच्छजल की महत्ता को स्वीकारा है। “आपो हिष्ठा मयोभुवः” 
कहकर वेद ने जल को कल्याण का उत्पत्ति स्थान माना है। 
“सलिलं जीवनं” कहकर जल को जीवन कहा है। दैनिक स्नान 
को शरीर मन तथा स्नायुओं का स्फूर्तिवर्धक बताया है। स्नान के 
समय ईश्वर का नामस्मरण करने से बाह्य और आन्तरिक 
पवित्रीकरण होकर आत्मशुद्धि होती है इस सत्य को बार बार 
दोहराया गया है। इसी लक्ष्य को ध्यान में रखंकर “स्नान विधि” 
और “'सन्ध्योपासनाविधि” का विधान प्राचीनकाल से प्रवर्तन में 
आया है और यह विधान शास्त्रोक्त परंपरा का अंगभूत होने के साथ 
साथ अतिवैज्ञानिक बन पड़ा है। हमारे सद्गुरु महाराज ने अपने 
शिष्यों भक्तों ब साधकों की आत्मिक उन्नति के लिए स्नान और 
सन्ध्योपासना विधि का'महत्त्व उन्हें अच्छी तरह से समझाया और 
इसे दैनिक साधना का प्रधान अंग बताया। सन्ध्योपासना से ही 
नित्य कर्म का श्रीगणेश साधक के लिए आवश्यक कहा गया है 
क्योंकि सन्ध्योपासना में बताये गये अघमर्षण” मन्त्रों से ही प्रातः 
दिन और सायं को अज्ञान से, विस्मृति से और भ्रान्ति से किये गये 
पापों की निवृत्ति होती है और खाने के अयोग्य या अशुद्ध पदार्थो 
के सेवन से लगे हुए पापों से छुटकारा मिलता है। स्वस्थ जीवन के 
लिए इन अघमर्षण मन्त्रों की महत्ता अब आप स्वयं आंक सकते 





हें। इसके अतिरिक्त शरीर के प्रत्येक अंग को मन्त्राभिषिक्त जल 
से पवित्र करके दैनिक अभ्यास व साधना के लिए उपयुक्त बनाना 
और “महागायत्री' मन्त्र के यथासंभव जाप से परमपद की ओर आगे 
बढ्ना सन्ध्योपासना का प्रमुख उद्देश्य है। 


ईश्वर आश्रम ट्रस्ट के अधिकारी 'बब' उपनाम से गुरु भाईयों में. 
प्रसिद्ध श्री शम्भूनाथ जी वारिकू के अतीव आभारी हें, जिन्होने 
सद्गुरु महाराज की हस्तलिखित स्नान और सन्ध्योपासना विधि के 
` साथ 'श्री कुलार्णव तन्त्र” में लिखित 'श्री गुरुगीता' को हस्तलिखित 
प्रति भी ट्रस्ट को सौंपकर यथावत्‌ सद्गुरु महाराज के ही 
हस्तलिखित सुलेख में प्रकाशित करने की अनुमति.दी। हमें आशा 
है कि श्री शम्भूनाथ वारिकू महोदय इसी तरह सद्गुरु महाराज से | 
सम्बन्धित अन्य लिखित/श्रव्य/दृश्य सामग्री विना किसी मोह के | 
ट्रस्ट को सौंपकर लोकोपंकार करके परमकल्याण के भागी बनेंगे | 


इस पारमार्थिक लाभदायिका पुस्तिका का आज की गुरुजन्म 
जयन्ती के अवसर पर प्रकाशित होना सारे गुरु परिवार के लिए 


आध्यात्मिक उन्नति का सूचक है। 

जय गुरुदेव क 
वैशाख कृष्ण द्वादशी इन्द्रकष्णरेणा 
सद्गुरु जन्म जयन्ती सचिव 
रविवार मई ४, १९९७ ईश्वर आश्रम ट्रस्ट 


निशात, श्रीनगर, काश्मीर 








सम हा 


र 
(झस्षिप्रस्नानरविधः) 


( दोना हाच घोवें ) 
गो विश्वचप्तरुत विश्वतो मरवो विश्वतो हरत 
उत विश्वतस्पात्‌ । सँबाहश्यां धमात सपत 
सींवापृथिवी जनयन्देव एकः 1. 


(बाया पाद्‌ इध्ोबे ) 
डॉ नमोऽस्त्वनन्ताय सहरूमूर्नेये 3 सहरुपादा क्षि- 
शिरोरुबाहवें | सहस्नना म्रे पुरुषाय शाश्वत) सह- 
ल्रकीटीयगधारिणे नमः ॥ 

(दाया पाद्‌ छीवे ) 
३. तमः कमलनाभाय नमस्ते जल शाथने । नमस्ते 
क्रेशवानन्त वासुदेव नमोऽस्त ते ५ 

(तीन कुलियाँ करके जल उगाकर पढ़े ) 
जगा प्रयाग गयनेमिषपुष्करा दि तीथानि यानि श्वि 
सान्ति हरिप्रसादात्‌ । आयान्त तानि कर पद्मपट मदीये 
पु्षालबन्त वदनस्य ।निशाकलङ्कम्‌ । 
(उस्ती जल से मह धोबे ) 

र्ध स तीने हतन) ना अबति मान हो 
अकरंषो धूतिः प्राण. मत्यँस्य रक्षाणो ्रह्मणस्पते ॥ 








यः बीत को हाथों के ॐ गूठा में रख ग 
,. तीन बार पढ़ते धोयें 
ओं गायत्रे नमः जा सभवः स्वस्तत्सवितवै रेप्य 
जी देवस्थ घीमाहि थियो यो नः प॒चाद्यात्‌॥३ । 
(यज्ञोपवीत डाल ते पढ़े) 
यज्ञोपवीर्त परम पनित्र प्रजापतेयँत्सहजँ पुरस्तात्‌ । 
आयण्यमय्य पतिमुञ्ज शुश् यज्चोषवीते बलमस्तु 
नेज: । यज्ञोयवीतमासे यज्ञस्म़ त्वोपर्वातेन उप- 
नहायरामि ॥ 
( शिरवा को खोले घोगें ओर बान्धें) 
~ १५ ~, © त्स PE आ क 
ठा गायत्य नमः डा व्यव स्वस्तत्सावतुवर ण्य 
भगी देवस्य. धीमहि श्रियो योन: व्रचोद्यात्‌ ॥ 





र तीन 5ानवमन कर ) 
० * ७०१ 
ओ. = जाँ ठा ॥ 





(म [ ध्य से लेकर भारे अंगों गर्‌ जल डड के ) 
हः डो» उ २1६ > जो व ४ > उोस्व ४ 9 डों म5 १, डो जन: ) 
उाँतपः , उेसत्यम्‌ ॥ 

( पाणायाम करे > ८ 
डा ५: डॉ अवः उें स्वः डो महः डो जनः डों तष: डां सत्यम्‌ 
उ तत्सवितबे रण्य भगी देव स्ञ घीमहि थियो यो न 
प्रचो द्वयात्‌ झं आपोज्योतीरसोऽशृते ब्रह्म श्श्रकः खरो म्‌ ॥ 
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“तपेण करे) 
जो तत्सद्वह्म उद्य तावत्तिधावद -- मासस्य 
-क्ण्पिसस्य __- तिथो , आत्मनो वा ड-ननः र 
कायी चार्जित पापपतिबारणगाथ जल्ञ प्रवाहे 
त्नानमहं कारिष्ये डो कुरुण्व ॥ 
(स्नान कर) 
ज्रं तद्विष्णोः परमं पढ्‌ं सदा पश्यात्ति सूरयः 
दिवीव चश्लराततम्‌., तद्विप्रासो विपन्यवो 
जागृवांसः समिन्धते विष्णोजैल्पर म पद्म्‌ ॥ 
( माग्ये पर सात माजेन केरे) 
डो भः, भ्रुवः » डोस्वः» ठो महूः > डजनः ० जे तप: , 
३ तत्यम्‌ ॥ 
3 की तरफ या जल की तर °) 


उपस्थान करे 
शें हंसः शुचिषद्वु्ुरन्त रिश्षसद्धोता वेद षद्तिशि- 
दरो गसत्‌ । नृषद्वर सूह॒त सद्ष्योमसद्‌न्जा गोजा अ्रतजा 
अद्रिजा मरत अहत्‌ ॥ 

(बस्तं को डालते पढें) 
जवा लवासा: परिवी त्‌ आगात्‌ > स उच्छ्रेयान्‌, 
भवाति जोयमानः । तन्धीरास्तः कवयः उगम 
साच्यं मनसा देवयन्तः ॥ 
(इति हनान बिधिः ) 
5 





| सभ संक्षिप्तः संभ्योपासनविश्रिः) 

(नमस्कार ध॑रकर्‌ पढ़ें) 
बो क्री महा गायन्ये नम सावि "ये नम 
सरस्वत्ये नमः । डों पणवस्य फणिब्रे- 
ह्मा गायत्र छन्द स्व च। देवोज्ग्रि 
०्यांहातिप च्च नियोग प्रकी तित । 
प॒जापतेव्याहूतयः पूर्वस्य परमेछिनः 
ण्यस्ताश्चिवं समस्ताश्च ब्राह्ममझ्रमो 
मिति। थ्याङ्कतीनां समस्तानां देवत 
त प्रजापति; , व्यस्तानामयमग्रिम्च 
त्रायः सूर्यश्र देवताः । छन्दश्च व्याल 
तीनामकाक्षराणामुक्तारन्य दथश्चरा- 
णा मत्यृक्तारग्य विध्वासित्र फ्टेषिटु- 
ब्दो गायत्रं सविता तथा। देवतो पन - 
ये जप्य गायऱ््या योग उच्यते ।आवा- 
हयाम गायती सवे पाय पुणाशिनीम्‌ 
ने गायऱ्याः परं जम्यं न व्याहुतिसम 
हतम्‌ । आगच्छ वरदे देवि जम्येमे 
सन्निधो भवं | गायन्त तजायस्त यस्माद्वा- 
यात्री त्वं ततः स्ट्रता । अगिकी यग 


१ य. 














सूर्येश्व नुहस्पत्याप श्व च । इक विश्व 
देवाश्व देवता* समदाहूता: | छवमाण छन्द 
देवत विनियोग चालुस्त्य। याव्या शि- 
गायज्ञव समन्‍ततः ॥ 
(अञ्जलि घर्‌ कर पढ़ें) 
ओर ओओसि सहोसि बलमससि श्राओ सि देवा- 
ना धाम लामामि विश्वमसि विश्वायुः स्तवे - 
मारे सर्वी मुरा? २४ ॥ 

\ प्राणायाम कर ) 
डो शः 31 भ्रवः जो स्वः डॉं महः डॉं जनः डॉ तषःॐो 
हत्यम्‌ डौ तत्सबितुैरेण्यं अगो देवस्य धी - 
महि धियो योन ; प्र चोदयात्‌ डो आपो ज्योती - 
रसोऽमृतं ज्रहाश्भ्वः स्वरोम्‌ ॥ १ २-३ ॥ 
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खामाबध्य 


(साये के तीन आचमन ) 
जें अश्भिश्न मा मन्युश्च मन्युपतयश्च मन्यु कतेश्यः 
वापेश्यो रक्षन्ताम्‌ । यदङ्क पापमकाषे मनसा 
बाचा हस्ताश्जां पट्रथामु दरेण शिकला अहस्त- 
दवलम्पतु । यह्किनिद्‌ ढुरित॑ माधि- इदमहं 
नामख्रतओोनो सत्ये ज्योतिभि जहोगमि स्वाह।। 
ठो ।उोँ ।/डों ॥ 





" पुभात के तीन आचमन) 


जी सूयश्च मा मन्य॒श्च मन्य पत पन्न मन्य - 
कुतेश्यः वापेश्यो रझन्ताम्‌ । यद्गानता 
पापमकार्य मनसा बाचा हस्ताम्याम्‌ प - 
"दया जा द्रेण (शेः शाचयस्तरवलम्पनत।य 
तकिचद दारत माय इृद्मह माममृतयोनो 
पत्र ज्योतिषि जहोमि स्वाह1 ॥ ञा,उ डो ॥ 
' मध्याङ्क के तीन आचमन) 
डों आपः पुनन्तु फव पृथिवी पूता 
ना गम्‌ पु त्त न्रक्षणरूप AS 
पनात माम्‌ । पुनन्त ज़ मण रुप निश्रहम 
पूतं पुनातु माम्‌ ' यदु'च्छुष्ट मभीोज्य वा 
यद्धा दष्चरित मम सर्व युनन्त॒ माम1पो 
असतांच पतिग्रह जहोगम स्वा 
अ ~ | 
( माजन कर्‌ ) 
जो आपो ह छम्‌ यो लक सो का २०० हदय पर 
ता न ऊजे दधातन . ।-_ पादो पर 
हरणाय त्च त्त्से | 





(ने त्ना2 पर 


यो न: शिव त मो रस; । रे तनत्ार पर्‌ 











तस्य भाजयतेह तः 


| पादों पर 
उच्चातीरिव मातर: । —- हदय पर 
तस्मा अरंगमाम बः । — त्नत्ना2 पर 
यस्य कयाय जिन्वथ । —— हृद्य पर 
आपो जनयथा च नः । र पादों पर 


( ललबाट पर माजन करें ) 
जें हिरण्यवर्णाः शुचयः पाबका „ याहु जातः 
ली अ a =) द्धि 
कश्चयपो यास्विन्द्रः । या अग्रगं दृथिरे 
विस्णास्ता न आपः शंस्योना भवन्तु ॥ 
आसां देवा दिवि कृण्वान्ति श्य या अन्तरित 
बहुधा भवन्ति । या अश्रिंग दधिरे विरूपा - 
हता न आपः इांस्योना अबन्नु ॥ 
यासां राजा बंरुणो याति मध्ये सत्यातुतेअव - 
पश्यञ्जनानाम्‌ । या अग्नि गॐ दधिरे विद्गपा - 
स्ता न आपः शंस्योना भवन्त्‌ ५ 
शिविन मा चल्ला पश्यतापः शिवया तन्वो - 
पस्पृशत त्वचं मे| मध वच्य त; शब्दयो याः 
पावकास्ता न आपः शंस्यो ना अब न्तु ५ 
(हाथ कर पाली डाल कर कषस होंडे) 


3 शज्ञो देवीरमीषटये आपै भवन्न पीतये, 


शंग्योरभिम्ननन्तु न: ॥ 








(शन उस्ती जल से साजन कोर) 
"अ दाज़ आपो घन्वन्थया: परान्न: सन्चनुम्या: 
पान ४ समुद्र य्रा 341 पः शमन 2 सत्त कल्या र १ 
हि र | आ 
डे टला पो अस्मान्मातब्‌: हन्धय म्न 2, लेब ना 
घृतप्वः पुनन्तु । विश्वं हि रिप्रं प्रवहन्ति 


= आ कला 


| देवीः । -उद्िदाश्यः शुचिरापूत शमि 
| इदमापः प्रवहत यत्किंचिट्टरितं मायि, यद्रा - 
| हेमशिदुद्रो ह यद्गा शेप उतान्रृतम्‌ 


3 मुञ्चन्तृ मा श्‌ पथ्यादथो वाएण्याढुत 
अथो यमस्य पड़ीशात्सवैस्मादेव 'किल्विषात्‌ 
“डो यजग्य्रट॥।त्सप्त: पापमर५/जगा म सवे स्मा - 
ल्मा तस्मादेनसः पृमञ्चतु ॥ 
(जल में हाछों से आबतेत करें ) 
डे जरतं च सत्यं चाभीद्धात्तपसो ५० द्प्रजाय्रत 
ततो रात्र्यजायत ततः समुद्रो अणेव !| समु- 
श द्णेवा ढाध संवत्सरो अजायत आहोराउागि 
विदधद्विश्वस्य मिषतो वशी । सूयो चन्द्र म सौ 
। घाता यथापूबे मकल्पयत्‌ दिवि च पभिवी चा - 
|: « त्त रि झ्मथो स्व: ॥ 
| "माज़े पर सात माजन करे \ 


| “3 केक अव : ठोस्वः जो महः डोजन: डो तपःडै सत्यम्‌ ॥ 


ST Se oo him 
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वाणायाम करे ) 

"उँ १:ो भुवः उोस्वः डे जनः तवः ऊें सत्यम्‌ उोतत्स 
वितुर्वैरेण्य भर्गी देवस्य 'घीमहि धियी योन: चौ 
दयात्‌ डों आपो ज्योतीरसोडन्रत हम भुः स्वरोश्‌ ॥1-२-+ 

(तीन आचमन केर) 

जों अन्तश्लराहे सतेष गहायां विश्वतो मरवः। त्वं 
यज्ञस्त्व वृषट्‌कार: आपो ज्योतीरसो5 शतम्‌ ब्रह्म- 
भभुबःस्वरोम्‌ - उा-छो- डो ॥ 

(सुय देवता का म्यान केरके तीन बार जनां देवें) 

"औ भ्र्भुवः स्वस्त त्सवितु वरेयं भर्गो देवस्य धीमहि 

-थियो यो न: पचोद्गात्‌ जो ॥३ ॥ 

उपस्थान करे ) 

डो उद्गम तमसस्पार ज्योतिन्पश्यन्त ,उत्तरम्‌ देव 
देवत्रा सृअमगन्म ज्योतिरुत्तरम्‌ । “ठो उदत्ये जात- 
वेदसं देवं बहन्ति केतव: । ट्टश विश्वाय सूयसूषउ ` 
चित्र देवानामदगाद्नीकै चञ्चमिचस्य वरुणस्यग्रे: 
जापाद्ाव। पृथिवी अन्तरिक्ष सूय आत्मा जगतस्त- 
स्थुष््र।उी तद्चक्लदेव हितं परस्तात्‌ शक्रमुञ्चरत्‌।प 
पयेम शरद: शत जीवेम शरद: शत श्रृणुयाम शारद 
पात पत्रवाम घारदृ! शातम्‌ । अदीनः स्याम शरद्‌ 
शाते क्रयश्च शरदः शतात्‌ | 
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“.अगबान्‌ू नारायण का ध्यान करते 
अञ्जलि धर कर पढे | 





| न्‍ठों आन व्टुअस्ण सूक्तस्य तर ष्ट्नन्तस्य दैबता। 
| विभ्बात्मा पुरुषः साक्हबिनोरायणः स्टटतः व | 
| डों पु रुबमे 2 पुरुषस्य नारायणस्य1 स्पर म्‌ । ८ | 
| सहस्रशीकी युरुषः सह ्रा्नः सहस्रपात्‌! स | 

भ्रमिं विभ्वतों वृत्वा अत्यातिष्नद्वशांगुल म्‌। पहुष | 

एवेदं सविं यद्रुतं यञ्च अव्य म्‌ । 3ता मृतत्वस्ये शानो | 

यदजेतातिरोहाति ॥ एतावानस्य महिमातोज्या- | 
| आंख पूरुषः । पाढो$स्य विश्वा भरतानि विषाद्‌ - | 
। त्यामृते दिलि ॥ त्रिपादूध्व उद्देत्पुरुष: पादो5- 
| स्येहाअवत्पुन:। ततो विध्वडं. व्यक्रामत्साराना- 


| नघाने अभि ॥ तस्माद्रेराट जमत “विराजो अश्चि 
पुरष: । स जातो अत्यारि च्यत यश्वाद्‌ भरमि म 
थो युर्‌ः ॥ यत्पुरुषेण हुना देबा यज्ञमत न्वत 

वसन्तो अस्यासीदाज्यं ग्रीष्म ड्घ्मः शर्‌द्रविः॥ 

ते यज्ञं बहिंि प्रोज्ञन्पुरुषं जातमग्रतः । तेन 
देवा उअयजन्त साध्या फअ्टेषणयश ये तस्माद्यज्ञा- १ 
न्सवेहत ; संश्रुतं चृद्ाज्यम्‌ ! पस्त I क्रे 


C 
वा य०्यानारण्यान्ग्राम्याङ्च ये ॥ तस्माध्रत्ञात्सव - | 
| हत उस्चः सामानि जत्तिरे! छन्दासिजञातीर ' | 
|| ८3 । 
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लस्माह्यजस्तस्माद्‌ जायत । तस्माद्ष्चा अजा- 
यल्त ये के चोभयाद्‌तः ।गावो ह जाहिरे त - 
स्मात्तस्साज्जाता अजावयः ॥ यत्पुरुष ग्यद्‌- 
यः कतिधा ०यकल्पञ्न्‌ । मर्ख किमस्य का 
बाहू का ऊस पादा उच्येते । ब्रह्मणाऽस्य 
मुखमा राजव्यः क्कतः । कर तदस्य य- 
द्वेपयः पदुया शूद्रों अजायत चन्द्रमा मनसा 
जातश्चम्षोः सूर्मी अजायत । नाशया ॐ सीदन्त - 
रिश 'शोष्णा छरोः समवर्तत । पद्रुया #मर्दिश 
श्रोत्रात्तथा लोकानकल्पयन्‌ । सप्तास्यासत्पारि 
यस्त्रिः सप्त समिष्यः कताः । दवा यच्च 
तल्बाना अबझन्पुरुष पशाम्‌, यज्ञेन अज्ञमयज - 
त्त ट्रेवास्तानि धमीणे पथमान्यासन्‌, 

ह नाक॑ महिमानः सचन्त यत्र पेव साघ्याश्सान्त 
देवाः ॥ 

(अब रदिव सकल्प करके अलि २ कर पढ़े ) 

जें मज्जाग्रतो,दुरमुदेति दैवं,तदु सुन्नस्य तथेवति। 

दरंगामं ज्योतिजां ज्योतिरे व॑, तन्मे मनः शिव सँक - 
त्पमस्त॥ १॥ 
चरेन कर्मीण्यपस्ी मनी'भिणो यज्ञे क्ृण्वान्ति विदथेष 
घ्रीराः । यदपूवे यक्षमन्तः प्रजानां तन्मे मनशशाव ~ 
संकल्पमस्तु ॥२॥ | 
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| 
'चत्पज्ञानम त चेतो ध्यति श्वं अज्ज्या तिरन्तर क 
| प्रतं घजास्‌ । यस्मान्न उसै किचन कर्मे क्रि 
यतै तन्मे मनः 'दिवसंकेल्पमस्त्‌ ॥ ३॥ 
अनेद अते सबने भविष्यत्परि यु ही तममृतेल 
सर्वम्‌ । येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्से मन 
शिवसंकलपमरुत ॥४॥ 
यास्मन्लू च साम यजँ थि यास्मन्प्रतिष्ठिता 
रघनाभाविवारा: । यात्मिश्वित्तं सर्वसोतं प- 
जानां तन्मे मनः गशावस्तकल्पमर्त्‌ ॥१॥ 
सजारथिरश्वानिब यन्मनुष्यान्नेनीयतेभीवु - 
भि्वीजिन इव । ुत्पति्ठं यदजिर जविष्ठ तन्मे 
मन+ शिबसकल्पमस्तु ॥६ ॥ 

(उपश्थान केरे ) | 
|| शक्रियं ठद्रस्य य उदगात्पुरस्तान्महतो अथवा - 
| द्रिजराजमान - सरिरस्य मध्ये स्त मामृषभो रा = 
| हिताकः सूयो विर्षाश्नन्मनसा पुनातु । यद्ब्रह्मा- १ 
वादिष्म तन्मा मा हिंसीत्सूयीय बिप्राजाय वे 
| तमा नमः ॥ 





( न्यास केर ) 

॥ अनामौ ।उ ढृदि । स शिरसि । १: पढियो: । 
| भुः 7 हदि । स्वः शिरसि । ठो १: अगुष्ठाभ्या 
नेमः। डों भवह्लजेनीभ्यां नम्र: । जें स्वमैध्यमा- 





था नमः । ओ मह: 391नाभकाभ्रया नमः । ङो 
जनः कंति'िकार्भ्या नमः। ॐ तपः सत्यं करतल - 
करचृष्ठाश्यां नमः। 
जा प ।ढ यो १ | न : जान्वो ¦ | स्वः गुह्यो ।मह&ः 
ताओ | जनः हदि । तपः कण्ठे । सत्य शिरसि । 
ड श हृद्याय नमः। श्रुवः शिरसे स्वाह1(स्वः 
शाख़ाये वषट्‌ । महः कवचाय हुम । जनः नेवा- 
र्या वोषट्‌ | तपः सत्यमस्त्राय फ३ ४ 
अं तत्सवित्रक्ुष्ठास्यां नमः । वेरेण्ये तजेनीसर्या 
नम” अजि देवस्य मध्यमाभ्यां नमश घीमहि 
अनामिका यां नमः। श्यो योनः कानि छि = 
कायां नमः। प्रचोदबात्‌ करतलकर परष्ठाशया 
नमः॥ 
ऊें तत्पादयो:।-सवितु जोन्वोः । वरेण्यं कटा म्‌ । 
भगो नाओ । देवस्य हृदये । धी महि कण्ठे । 
दि/यो न गसिका गाम्‌। यञ्चक्ष परोः।न: नाटे । 
परचोदयाच्छिरसि॥ | त 
अ तत्सवितर्हुदयाय नमः । बेरेग्ये ।शिरसे स्वाहा । 
अंग दे व स्ये गशिरवा ये वषट | घी माहे वाव चाय ह | 
९॥यो यो नः नेवा>यां वोष2। पचोद्याद स्वाय 
फट ७ आपः स्तनयोः । छ ज्योति नेत्रयो ५ | र्ते 
न स्वे । अमृते Po गटे । ब्रह्म भ्व स्वरों शिरसि 1 
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CN = 


= Ts — ee me तक टया 
- ~ = ड्या 


(गायन्नी जप के जियें तथ” करे ) 


जो तत्सवितुराति मंत्रस्य विश्वागमत्र ऊषि: 
गायत्र छन्द: सवितः देवता आल्मेनो वाड.- 
मन; कायो साजित पाणानवारशाथि चनैग 


सिद्धे जपे विनियोगः ॥ 
(श्रीमहा गात्री का ध्यान केरे) 
सुक्ताविद्ठम हेमनीलधवलच्छासेर्म 
स्वीसणे- 
गेक्तामिन्दनिबद्धरत्तमकटां 
"तत्त्वात्मवर्णा?. 
गायत्री वरदाभयांकशाकरां 
बस कपात गण 
शाङ्करः चक्रमथार बिन्दयगल 
. हस्वेर्वहन्ती_ अजे-॥ 
(तीन बार पढे) 
आगच्छ वरदे देवि च्य्रे ब्रह्मवा दिनि। 
गायत्रि छन्दसां सातरङ्गैह्ायोने नमोऽ स्तृ ते ॥३॥ 
( पाणायाम करें ) 


उोभः उ शबः उेंस्वः उं महः अंजन: ठांतप 
डो सत्यम्‌ ॐ तत्सवितु वैरेण्यं भगौ देवस्य 
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धीमहि ध्ियो थो न: पचोदयात्‌ । ओ 
आयो ज्योती रसोऽ सृतं ब्रह्मशीव 
स्वरोम्‌ 110५ - ९ 2 “२ क० 0 ३.२० ॥ 


प करें) 
भभ 
र | 










'जे भूशु क स्वस्तत्य दि 


== ची दयात्‌ ऊौ ॥ 
(जप समाप्त होने पर पाणायाम केरे या 
ज; डे श्रवः ॐे। स्व: ॐें मह: डॉ जन; डेन: े 
सत्यम्‌ 1. तत्सवित्‌ वेरेण्घं भगो देव रू 
श्ल श्रियो योनः पचोदयात्‌ । डे आपो 
रसोऽमृतं ब्रह्म व स्वरोम्‌ ॥ १-२-३॥ 

(तप० करे) 
अ देवा गातविदो गातं वित्त्वा गा तमित 
मनस्पत इम देवयज्ञं स्वाहा वाते धा:। 

( नमश्कार करे ) 
दशमिजेन्मचरितं शतेनत परा कृतम्‌, 
वियुगं ठु सहस्रेण गायी होन्ति किल्विषम॥ 
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(अन देव थ्रिथिवतय१ केर) (जप सव्ये न 
अंतत्सद्वह्म अद्यतावनिथावध्ध -सग्तस्य ¬ पञ्चस्य - बारासना 
न्वित्रायां ।पित्रे पितामहाय प्रपितामहाय म त्रे पित। म्लै प्रतित 
मह्य मातलह्ाय पृमागतामहाय ब्रू घ मातामहाय मातामह 
घमात।मह्दो वूद्ध पम।त!मह् ^ समधत्त मातापिलूभ््यो द्वाद श - 

वे बेत यः पपितृश्यः ।हि मपां स्वधा.श्षीरपाने स्वधा मध॑ पान ख्व 
तिर्लोद्‌क स्वधा हिम क्लमं रजत रजतम 1 
( सव्येन ) 
'वस्तन्ताय नम; ग्रीष्माय नमः वर्बाश्यों नम$ शरदे नमः हेमन्त/व 
तमः श्रारिराय नमः षडम्खुस्यो नमः। दवा हुरास्तथा यञ्च। 
नागा गम्धविक्रिज्ररा पिशागचा गुह्यका सिद्वा? कूऽमा०३1 स्तव 


क /कण्ठोपर्वा तो ) | 
जने चरा भतिलयमा वोय्वाधाराह जन्नव: । 
तृप्तिमेते प्रयानत्वाश मक्षेत्तनास्न नारसिला ॥ 
(अपसव्येन) 

नरकेण च सवेष यातन?!स च ये [स्थिताः । तेणामाप्यायमा - 

तङ्कीमते सलित्नं मया ॥ यैषां गृहे मया उत्त येषां ,अम्मह 
पुनः । पुवदार्‌विहीनाश्च नरकेवावसन्ति मे। तेश्यः स्वेश्यःपितृभ्यः 
इदमस्तु तिलादकम्‌ ॥ (सव्येन) 
ॐ नमोदेवे्यः (कण्ठो पबीती ) स्वाहा फ्टषि*य: अयतग्येन 

स्वया पिदवन्धः सण्येन आम्नह्मस्तम्न पर्यन्त ब्रह्मा स चराबरं 
जगत्‌ तृप्यत तृप्यत तृ प्यतु टबमस्तु ॥ 

( सूर्यभ्रगवान्‌ को नमस्कार कंर_) 
नमो घमानिधानाग नस: सक्कतसाष्षिणे । 
नमः सत्यप्तादे वाय शास्कुंडा्म नमो नमः 
डे शालिः! 
(ईति सेक्चिप्त संप्योपासनानिधिः ) 
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जें 
अथ श्रीगुरुगीता 


नमामि सङ्रह शेतं प्रत्यस् शिव स्रिणम्‌ । 
शिरसा योगपीठस्यं धमे कामाञ्ेरलि दय ५१६ 
श्रीगुरुं परमानन्द वन्द्‌ म्य ।न न्द्‌ वि ग्र हम्‌। 
यश्य सात्रधिमाञ्रेण 'बैदानन्दायते परम्‌ ०२५ 
अज्ञान तिमिरान्धस्थ ज्ञानाञ्चनाडीलाकया । 
चद्लुरुन्मीलिते ये नत स्मे,भ्री गरवे । नम: ॥३्‌ ॥ 
अरवण्ड मण्डल] कारं व्याप्नं, येन चरा चरस । 
तत्पदे, दर्शित येन,तस्मे श्रीगरवे नमः ४४ 
ग रज्र ह्मा शुरु विष्ण गीरुः स/झान्मह्ेश्वर, | 
गुरुरेव ज्‌ गन्सवै तस्भे श्रॉगिरवे नम: ५. 
नमस्ते नाथ भगवन््‌्‌ शिवाय गरुरूथैणे । 
निद्यावतार ससिद्ये स्वी कृत प्नेकवि अरह १६॥ 

. _नवाय नवृरूपाय परम्र्येकररुतपणे । 
सवाज्ञगन त मो। भेद आनवे चैद्धताय ते ॥७१५ 








घतेत्राय दयाक्कुप्तावैग्हाय परान्मुने । 
परतेत्राय अभक्ताना भव्यानों भव्य रूपणे ४८४ 
ज्ञानिना ज्ञातस्ूप'य प्रकाशाय प्रकाशिनाम । 
विवेषकिनों विवेकाय पवे मीय (वैमर्शि नाम्‌ ॥९॥ 
पुरस्तात्यणश्वयोः यृष्ठे नमह्कयोमुपयेधः। 
हद सा ञ्चत्तरूपेण कोपि लव ङासनतम्‌ "१०६ 
पकाङ्रीनन्द्नोय च ।वमञ्ोनन्द नाथ कम्‌ । 
आनन्‍्दानन्द नाय च ढ्व्योघ गुरुमण्डलम्‌ 01१ ४ 
ख्रीसव्यानन्दन "यालु शझोलानानन्दनप्यकम। 
आीपू गा नन्दनाय च सदो घान्पजयाम्यहम॥१२॥ 
पातिशनन्दनप्यार्‌ब्य स्थभावानन्द्‌ नाय कम | 
झीसुच्ा नन्द नाथएडूँ मानवोघ।न्गुरुल्भजे ५१३४ 
इु२स्प।न मल्ने गरा मत्ति पूजासूल जरो पद्म | 
यप))स्त म्‌ जरायाबया म्मा क्षस्‌त्न जारो *कुपा ४ 
येन प्रकाशित,ज्योतः्शेब्यमोहुतमो5 पहण्‌ । 
कारुण्यासृतपूनाय,तस्मे झीरुरवे नम ९,४१५ 
अन्न ह्मस्तम्भपयन्त,यस्य मे जरुरेताति;) 
तस्य में सवाशिष्यस्य कोन पज्ये महीतले ५१६७ 





गु: (शव: समा रणया तो गर: परम कारणम्‌ । 
गुरो तुष्टे जगनुष्ट सदे वासुरमानु खम्‌ ,॥-१6 ४ 
गुहरेव परो मंत्रो गुढेरेब प्रो जयः 
जरुर व परर विद्या मस्त किचद्रह विना ११८७ 
क्रीगुठ द्रिशजे शान्ते वराभय करा स्जूजस | 
पूंगन्दुवदन7म्बोजे,हसन्ते शक्तिसेयुतम्‌/"१९" 
श्वेतवस्त्रपरीधाने, नानालङ्कार भब णम्‌ । 
३ॐ१नन्द,मु देते देब च्यधयेत्यंकजकिटर २०४ 
यो शुरु: स शिव: प्रोतो यः िवःस गुह+स्स्तः। - 
उभयोरन्लर नास्ति, गारोरपि [शिवस्य च २१४ 
गरु: 'रोवगलो ज्ञेयः 'शिवों जरुमखोद्रत:। 
यो राठः स्र शिव! स। क्षात्एुजनीयः पयानत :४२२॥ 
गोभियस्य प्वरन्तरााभिरभितो 
द्वैतान्धकार शय त 

सवा झा प॒ विका सनेन पठवा; ी 

सुत्ता' प्रबद्धा: कृती: ॥ 
पादा तस्य जयन्ति स द्ररुमहा - 

हेसस्य यत्परक्रमे: । 
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भिङ्ञा मन्मानेषर्‌ प दी रसयति 
री शेव शीस्वाल्निनीम्‌ ४ २३४ 
कर्त श्या करणाने तक्गरु पळा - 
_ म्बोजस्तवे चानुसी ' 
(जह्घी प्रयगवेव जिंतात्म गणस- 
योगे भवि घ्वम्‌। 
तकवब्धश्कर णा गम: सह महा- 
पुण्यो प ल>ये येतो 
श्र्य यत्धातैचाग्दै ते! सफलता 
सेवध्वमास्मिन्भवे ५२४॥ ? 
ब्रह्मा नन्दू, परमसरवदं केंवलं ज्ञान म्‌ि भ, 
हू-ळ्राती त, गगन सह शं, तत्वम स्याद लश्यम्‌,। 
एके निन्ये, विमल म चल्,सरवदा सारत 
भावातीत, निगृणराहित, सद्ररु त नमामि, २१० 
तावद्गाससय तावत्तावच्क्कोकभ्माद्य!। 
यावन्लाया1तै क्वारण,शीयुरोःपाढकास्सतिम्‌ ॥२६" 
झी देन्युवाच 


प्रायाश्वत्तावेहीन स्य) फल ओगाय केव लम्‌ । 
सवै साझी महोदवा नरकानसूजत्पुन, (RGN 
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तस्मात्सवेप्रयत्नेन प्रायाश्चत्तांमिहेव न । 
i कुंयोद्वलेवो >।वे सादि प्त 
प्रामादि कम हा देाष,पावैल। पनकारणमू । 
प्रायाक्षत्त पर सत्य श्रींग रो: पाढ्‌ का स्मु ति:०२९॥ 
त्वये वो क्ते महेशपन कथे स्मर्तन्यमीश्वर । 
वद म कृपया,द्‌व भी गुरो २ यृधद्कास्स़ातः॥ ३०५ 
भरव उबगच 
श्र॒णु देवे प्रवक्ष्यामि,श्री गुरोः पाट्‌ कार्सृतिंम्‌। 
प्रयातित्तवि ही नाना, सवे पच हर कला ॥३१॥ 
यस्य शनी वाद्‌ रजसा, रञ्॒यन्मस्तक [शिवः 
रमते सहप गे त्या लह्य श्रीपादुका स्मृति ॥३२॥ 
यो मोहतमसाठ्रान्तमु दूर त्यन्धकूपत। 
केवले कृपया नाथ: तस्य जीयाद्‌ कास्मृतिः ४३३ 
यस्य तेलो क्यमासिले सच्चिदानन्द ल ष णम्‌ । 
पय ते स्व गुण: शत्तभ्रा,त स्य ज्नीपाद का स्म॒ ति (३ढ 
यस्य जैलोक्पमार्वल वशे ततिषठ त्यशेष्षत: 
सट्टष्टि पातमात्रेण तस्य श्रीवा द्‌ कास्सतिः॥३५ 
यस्मे सच स्वमात्मानमेकी कृत्यापि भाकिल:। 
समप यंति सारुछष्यस्तस्य श्लीप।द्‌ कास्म्रातः "३६। 
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यमााश्रित्यात्मावैज्ञार्न संविदे सृगयामहे । 

तेक मोणधिते दो षेस्तस्य न्ली या दू का स्मरति:॥ ३७॥ 
या श्मन्साशिश्थितिध्व सृपिधानानुग्रहात्मकम्‌। 
प्रका इयते वश्वकृत्ये तस्य श्रीपाद कास्म्शाते:॥३८५ 
मूले ह्वादे ललाटे च छादशाते परः शिवः। 
यस्थाज्ञा पप्लयन्नारुते तस्य श्री पाढु का स्मृति !॥३९॥ 
यस्य पएद्तले सिन्धः,पाढग्रे कुलपर्वेताः । 
गल्ये नक्षत बृन्दानि ,तस्य श्री पाढुकास्म्वाति! "४० 
वनस्वातस्तथा रोत्रि शात रद्र एन जङ्गयो £। 
जान्वोः त्रिदशसंदोहास्तस्य श्रीयादकास्माते;॥४१॥ 
अधारे परमा शान्तेः | लाभ्चक्रेद्धदाजञ यो: । 
येषगिनीना चनःषष्टिस्तस्यश्नीप । दृ का स्प्लांते! ॥ ४२४ 
हदये मप्तरःकण्हे शेरशपीडोपपीटयो; । 
'चेबुके यस्य देवप््न तस्य सी पाढ्कास्सुति: ५६३४ 
यज्ञ: कपो लयुग्मे च जिहाग्रे च सरस्वती । 
यस्य दन्तेष मत्रष्च तस्य श्रीपाङ्का स्द्घाति ५ ४४४ 
स्कन्दे च क्षेचरा देवातिनेते नेजस ञ्य: । 
।नेपित्रय त्नत्माटे च तस्य शी प।ढ्‌कास्सृति :॥ ६9 ४ 
$डा पिंगत्नयोर3 गग] ऱ्चे यमना तथा। 


मध्ये सरस्वती यस्य तस्य श्रीपाद कार्यात ॥ 5६ ॥ 
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आद्यन्ते हृढभेद्स्य पशुचाशविमोचनम्‌ । 
यामाहुः शाम्भवी वाचस्तस्य श्रीषग्दु कास्मृतिं: ७५४६०» 
“ऊवा (8३ वीरेन्द्रा: लिंगमले ३ ओरव: । 
सिंगा ग्रे प्सरसो यस्य ल स्य श्लीयाद क? स्म ति {Tn 
गुरुः शिवो गुर विष्युर्गुरुजह्या गुरः परः। 
णरुर श्रेगहर्मन्वो भा नरिन्द्रस्तथैव चे ॥४९६॥ 
अन्यत्सवे सप्रपः्चे लिष्पपज्ञे गुहः स्शृतः। | 
तस्माच्छी पाद काध्या ने सब पाप सिकन्ततम ५३०॥ 
श्री गुरो: पादुकास्तोय प7तठत्याय य: पटेन्‌ , 
ब यया नि सवै यापाति वह्विना लुन्नरा शिवत्‌ ४ ९७ ॥ 
पढितन्ये प्यल्तेन श्रोतन्ये अनिशारल शि: । 
ओगमोझाधिशिस्तस्मात्सद्रिरा गम च।रभै:॥ ५२४ 
गरुगम्य अवेत्सव' जाहरेव्‌ प्रजापति: । 
गुरो तृष्ट हरस्त ९ स्तस्मे श्रीग्रचे नमः ॥४३॥ 
येनाभेदपकात्रोन भेदध्वान्ते धित्गाथ तम्‌। 
नोमि त॑ सद्ग हसे हृत्पडुजविकासकम्‌ » १४॥ 
महारोगे महो त्याते महादुःखे सहाभय । 
महारयाळ मठ्ञापाये स्मता रक्षास पादु क्का ५ १#॥ 
गुरुरेव यरादेवी। गुरुरेव वरागतति: । 
जुरुमुक्कय यः कया किचि निरय ब्रजेत्‌ ॥१६॥ 
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श्रीस त्परेन्नह्वाणरे नम ्णम्‌ 
्रीमत्यरज्रह्मणुहे भजामि। 
म्ीमत्यरेब्रह्मगुरुं नदामि 
री मत्परेब्रह्मगुरुं अयामि २७१ 
गाकरस्त्वत्धकारः स्याद्रकारस्तातिरो घ कः । 
अल्यकारानिरोघेन गरुरित्यभिघी यते nT 
गरवो नहेवः सन्ति ।शीव्य विज्ञा प ह्ारकाः 
दु ज्भो5ये गरुेदे।वि शिष्यसन्तायपहारक:॥३५९॥ 


नदे श्ीविमले पसन्न व दने कारुण्यरूप परे 
ध्यानास क्तह्नद स्व॒ज सुर सरिन्मोलि त्रिनेत्रे हरम्‌। 
त्रेराण्यावतमानसे भगवते अतक्तिप्रदे 'चिन्मयम्‌ 
| ध्ये तफल सरोरुहाक्षि सतते देवे शिवारब्यशुरुस्‌ ॥ ६०॥ 
| यस्य स्मरणमांवेण ज्ञानमत्पद्याते स्वयम्‌ । 
| क्ष एव सवेसंय्निस्तस्मे श्रीगारचे नमः॥६१ १ 
तन्य साने शाते व्योमातीतं निरञ्जनम्‌ । 
नाढसिन्दकत्नाती ते तस्मे श्रीगारवे लम:॥६२५ 
| येनस्मृतेन अवप!शागनि कृन्तने का 
| सैवित्समळसाति सवेगत1 'शिवारन्या । 
। नुणामनुत्त रप्‌ पाविका सहेतः 
है तस्मे नमोऽ स्त गरवे परमेश्वरा ॥ ६३॥ . 








घोरसंसारकान्तारसमुत्तारेकहेतवे ? 

नमस्ते | चे त्स्वरूपा य (शिवा य्य जरवे लेमः ॥६६४॥ 
अहे ममेस्तिविच्छज्ञमदो घो $ज्ञानवारण: । 

निहतो त्नीत्न्या येन गुठासिहं नमामि तस ॥ ६५ 
नमोऽस्तुः गुरवे तस्मे ३शदे व स्वस्तयिणे । 

यस्य वागमृतं हति विषं संसारसंज्ञकम ॥ ६६ ४ 
कोटि कोट महा दानातको टि कोटिमह न्नतात्‌ 
कोरिकोरि मह1य ज्ञान्परा श्रीपाट कास्सतिः॥£७ 
_केगरिमंवजचात्कोटि पुण्यती घीवगाहनात्‌ । 
कोरिदेवाचनाट्रेनि वर्गीया दुकास्स्‌ ति: "६८५ 
सकृ चरी प'दूकों देवि ओ वा जपति 3'क्कित:। 

ह सविवापरेहितः प्रान्नोति पस्मां जातिम्‌ 1६६५ 
री स्वामिचरणाम्बोजे अस्या 1दिएरी विरा जेते । 
तस्थे दिशे नमश्कुयँ टु त्तया प्रतिदिन प्रिय ४७०४ 
गुरुमृल्मा क्रियाः सवा लोकेशस्मिकुलनायिके! 
तावत्सेब्यो गुरुनित्ये ।सद््यथे'. शक्तिसयुतेः५८१ 
त वदभ ति संसारे सवेदःख वशीकृतः । 
_ यावज्ञाथाति शरणे श्रीगुरु भाक्तवत्सत्वयू "७२५ 
ताबदा शोष्ययेचकष्यः सुघसञ्चो यथा जरु: । 
गरो चसन्ने शिष्यस्य सहाय च्या भवत ॥ ७३४ 
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यादिवा परितुष्टेन गुरुणा यज्रकुजाचित्‌। | 
मुक्तोऽ सीति सम दि + शिष्यो मुक्तो भवान्यिये ७४१ 
अथवा निष्पृपञ्चेन घाम्रा केनचिदीश्वरि । 
करोमि गरुरुपेण पशुपारश गवमोचन स्‌ ॥ ७५५ 
यस्य देवे परा अक्तियेथा देवे तथा ग्रो। 

तस्येते केथिता द्यायो: चकाण्यन्ते मह्टात्सन: ५७६४ 
शुरुभत्तेया यथा देवि चाप्यन्ते सबैसिद्य:। 
यज्ञदानतचस्तीथंन्नताद्र्ने तथा विये ॥०८६ 

क तीयो ट्रोमह्वायासे: कि व्रतेः कायको षभे:। 
सिन्‍्याजसेवां देवेशशि अक्तया कुवै।लि ये झुरो॥७८॥ 
_कायक़ेशेन महता तपसा वापि यत्कलस्‌ । 

तत्फल लभते रवि सुखवेन गरुसवया ॥७६ ॥ 

न योगो न तपो नाचाक्रमः कोऽचि प्रणीयते। 

अपमा ये कुल्नमाोऽ स्मिन्‌ 3५ क्तैरेका वेशिष्यते ॥ ८०७ 
गारो मलृष्यब ग्ड चे मेते सासर दमान्‌ । 
प्रातिमास पिलर वु कुवाणो नरक ब्रजेस 1२१" 
रोरु : पिता गरु मी ना गरेढेबो गरुग ते $| 

शिवे रुष्टे गुरुस्त्राता आरो रुषे न क्न ॥ ८२५ 
रवेथ घारयेहेहं तदर्थ त्त धनं जयेत्‌ । 
निजघाणान्यर्ररै त्यज्य गरुकामे समाचरेत्‌ ॥ ८३१ 
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गावोग्रे न तयः कयोजोपवासणादैकं त्रतस 
'तीययाच्रा च नो कृयोङ्नाप्नयादाटम चा.ड भे 0२४१ 
गरो सान्नाहिते यरुत प्जयेदत्यमीभवशि । 

स यात नरके घोरे सा पूजा नगव्कल्ना भवेत्‌ 110 


दशनाथ जरा गच्छन्‌ ष्य शश्च ष्राभ्बके । 
पदे पदे5श्यमेच्यस्य कतम परागत मत्य चा:॥८६॥ 


केवले ग॒हशक्रबा मत्क्रषाकररिणी प्रिये । 
सद्राक्तिसाह्ठता सा च सव काम फल प्रदा ॥ ८७ ० 
| क्षीयन्ते सवैचाचाने वचेन्ते सृण्यर7शयः । 
सिद्यन्ते सरवकायोषि सद्ररोदूरीनाविय॥ टर" 
श्रीगुरोरर्‍चे न॑ बजा ग रोसाम स्मरातिजीव६ | 
सवीज्ञाकरणे कृत्य शु्चवा भजने जरो ॥८९॥ 
विनोपचार नो ऐीफ्ठेद्रवीग्रे नेच्छया विशेत्‌! 
मखाीवलोकी सेवेत तदन्त च समाचरेत्‌ ॥ ९०५ 
सद सट्टाद्धरुब्रयाज्ञत्कार्यमविशंकसा । 

नि ग्रहञ्नुसह वाच गंरुरव हि कार णस्‌ ॥ €१ 
गस्छोर्त 84. स्वपञ्ाग्रशपअहुन्‌ षपूजयेत्‌। 
गवाज्ञामव कवात तद्वते नान्तरा त्मना NN 
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सवदा सिवसे द जया शिष्य: जी गुरुसैनिधो | 
ऊप्याशामिपरित्यागी नेतरस्ल्वातिभालेमान ९३ 
अध: स्थे तु गुराइध्वे न ।तिशेनु कदम्चन । 

न गच्छे द ग्रतस्तस्य न विशेट्रा्थिते गुरो ॥ ६४५ 
विषमे वा समे वापि स्थाने तिष्ठन्न मीश्वरि । 

श्री गरु न त्यजे हे ग्वै तदा हे द्रनेनत ॥ ६५४७ 

कि बहूक्तेन देवेरशि सद्गरुः परमेश्वर: । 
तत्सेवेव परं कायी अनया घ्रगेध्नेराचे ॥४६॥ 
संसारजनकारुण्याहूयया परमेश्वर: । 
गुरुख्ेण सबेत्र स्थितो नास्त्यत्र सशयः ॥। १७५ 
कियद्वक्ष्यामि ते भेद्रे महात्म्य सद्गरोः परम्‌ | 

२) सभ तरिविद्दनानां न मुक्तिवे हज त्मार।$ ॥ ९२॥ 
ड्हत्नो के भोगासादि यर स्वगे माक्ति शः) 

ड रु भतेपैव ढेवे "चो नान्या पन्था दात श्रतिः ॥९९॥ ` 
शाकृगम्बरच्यरे विष्णुं शाशिवणी सुशोभितम्‌ । 

वर च वमह स्तेन तत्त्व मद्रा च्चे दासणे ॥ १०७॥ 
अमत्नगवेमत्नगात्रे ज्योतिरेक पका कम्‌ । 
घभवावे अव साक्षी साञ्चेद्‌ नन्द डपम ॥ 
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हंसरसस्वस्वभावे क्षेममानन्दानेत्यम्‌ 
सकेन > वनवासे सङ्गर तं नमामि. १०१॥ 
सहस्रदल पडूजे सकल शील राम चुभम्‌ 
वरा भय केराम्बुजे ।वैमल गंध यु व्य7म्चरम्‌ › 
प्रसन्न वदनेज्नणे सकल देवताहचिणम्‌ | 

` स्मरेरच्छिरासि सेततेतदभिधानपूवं गोरम्‌ ॥ १०२५ 


a 
श्रीनायारदिग रयं गणपति 
पीठ अथे भेरवम्‌ | 
'सिद्रेश्यो वर्‌कत्रये पद्‌ यगो 
| दुतीक्रम शाम्भवम्‌ \। 
वीरश्राछ चतृष्टषष्ि नवक, 
वीरावली चञ्चंकम्‌ । 
श्री म त्मागलिनि मंचराज साहिते 
वन्दे जारोमेण्डलम्‌ ॥१०३॥ 
इति ज्ली कोल णेवे महालंजे 
क्ली गा रू री स्मा से ति शिवम 








७ निःसक्तमाणपादकानियाभता चको ला हुले 
स्फ्राकिसलया रुग नेखसमुक्रसञ्चन्वकम्‌ । 
परा भृत सरो वरो दत सरोज मद्रोचिषम. 
भजामि शिराशिग्टिथतं गुरुपद्वारबिन्द द्वयम्‌ ॥ । 
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